12 पीडमnaटबरबपो करन यो, करण का रम bebraबासाकनक कपि शम बई जयनतीच माला
रंदरानबिरो, रदर सुधया, पूरय गोपबृन्दई वृंदा रन्यम स्वप गरमर प्राबि शत गीत की थी
श्रूति म परे मृति मप रे भारत मप रे भजन त भाव भीता आहा मि है नंदन बंदे
यस्यालिंदे परम ब्रह्म नामा कमाल नाभा नम कमल मा ने नम कमल पादा नमस्ते कम ले क्षण
यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम, जो बाई बेदाशचप्राहिनोत 10 मई भगवान हा देव महात्मा
बुद्ध प्रकाशम ममुखुरुभई शरण म हम, प्रपद्ये ब्रज रस पिपासु साधक समुदाय थोडी देर
हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगिरिधहरेगबद गो पहला जो
धार गोद गोपाला rगoगocaला जो धर का बोलिए बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो
जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया
गया कि मैं नाम का तत्व मायिक इंद्रिय, मन बुद्धि से परे हैं अत प्रत्यक्ष प्रमाण,
अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता हमारे यहाँ 3 प्रकार की वाणी
होती है 3 प्रकार के ग्रंथ हैं कृत ग्रंथ स्मृति ग्रंथ विनिर्गत ग्रंथ तो कृत
ग्रंथ तो निरर्थक हैं क्योंकि वो माइक बुद्धि से अर्थात नाया बध मनुष्यों के
संकल्प से विचार से आइडिया से बनाया गया है किन्तु स्मृत ग्रंथ मायातीत श्रोतिय
ब्रह्मनिष्ट सिद्ध महा पुरुषों के द्वारा लिखा गया है और बिनिरगतग्रंथतो अ पौरुष
है अर्थात किसी ने लिखा नहीं अनाध हैं इसलिए जो 4 दोष होते हैं मनुष्यों के उससे
सम्बद्ध भी नहीं है और महापुरुषों के बारे में भी कोई किसी के प्रति संशय कर सकता
है तो महापुरुषों के द्वारा भी लिखित नहीं है यहां तक कि भगवान के द्वारा भी लिखित
नहीं है फिर क्यों कहते हैं अर्थात परुशेरभीबेदो ने कहा और महतो भूतस्य शाम बेदो
इतने ही नहीं इतिहास पुराण चारो वेद इतिहास और 18 पुराण ये सब भगवान के स्वास से
प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा के मुख से निकले लेकिन ब्रह्मा समझ नहीं सका तो तेने
ब्रह्म हृदा य आदि कदए उविदमंत्रबहदारन को परिषद के 2, 4, 10 नंबर पर हैं और मैं
त्राइणीपनिशदमे भी है अर्थात श्वास से प्रकट हो गए बेद भगवान सो रहे थे उनको पता
नहीं चला क्या निकल गया हमारे मुह से इसलिए अलौकिक वाणी है वो भगवान के मुख से
निकले चाहे आसमान से टपक पड़े लेकिन पौरुषेय इसीलिए कहते हैं कि भगवान रूपी पुरुष
के मुख की सास से प्रकट हुए अशसमृग्रंथों और विनिर्गत ग्रंथ से मैंने अब तक आप
लोगों को बताया ये मैं नाम का तत्व दिव्य है और ये किसका है यह मेरा का है मैं से
मेरा होता है संसार में अरे पहले मैं आयेगा फिर उसका मेरा होगा सम्बन्ध कारक लेकिन
यहाँ उल्टा है मेरा का मय है मेरा कौन है चलिए वेदों में तो बेदो ने कहा देखो जी
आप क्या मैं मेरा मैं मेरा की बक बक लगाए हैं कोई महव नहीं होता बस मेरा है ऐसा
बोलो यानि 1 मेवा द्युतियमब्रह्म छान 2 गोपनशतछे 211 ब्रह्म है बस न मेरा न मेरा
अरे है तो 1 ब्रह्म ठीक है लेकिन उसका मैं हूँ ये गलत कैसे आप कहते हैं अरे और कुछ
था ही नहीं कमेवादब्ितियम ब्रह्मा इसलिए उसका मन नहीं लगा तो सवाई नैइबरेमें मन
नहीं लगा उसके तो मन ही नहीं उसके कोई नहीं ओ इकलौता है बिचारा वेदव्यास कह रहे
हैं न माता न पिता यस न भारजा न सुता दया नाथ मियो न पर्चा न देहो जन्म बच न उसके
माँ हैं न बाप हैं न श्रीमती हैं न बाल बच्चे हैं न शरीर है न जन्म है तो मन कहा
से आ गया है इसलिए तो आप लोग सुनते हैं खुदा की बातें खुदा ही जाने प्राण या मना
उसके मन मन नहीं है अरे जब देह होगा तभी तो मन होगा अरे नहीं ऐसा नहीं हम भी तो जी
है जिसे कहते हो निराकार है जब ये माँ के पेट में आया तो निराकार था न हाँ फिर
साकार शरीर बना माँ के पेट में गन्दा पंच महाभूत का हाँ तो ये फिर शरीर में ये जब
आ गया शरीर बन गया तो फिर शरीर को छोड़ कर के आत्मा और मन दोनों डेली सफर करते हैं
आप लोगों के महा पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूँ है गधे पुरुषों की बात कर रहा हूँ
आप सब लोग सपने में कहाँ कहाँ जाते हैं क्या क्या करते हैं अलौकिक काम कर जाते हैं
हे जम्प किया पहुच गए कहा उडते है तो उस समय ये शरीर तो नहीं रहता है तो ऐसे
ब्रह्म हैं वो तो उसके शरीर नहीं है तो भी मन है अपने पादो जवनों ग्रहीता पश्चात
शाचरणोणसबेबेद्यम नचा तस्यासदिबेता उसके आँख नहीं है देखता है कौन नहीं है सुनता
है रसना नहीं है है सब टाल खाता है पचा नहीं है अरे शरीर ही नहीं है तो तोचा ओचा
क्या होगी लेकिन सब इंद्रियों का विषय ग्रहण करता है सोचता भी है डिसीजन भी लेता
है वेद कह रहा है बिनु पग चल सुनई बिनु काना कर बिनु करम कराई बिधिनानाआननरहित सकल
रस भोगी ओ बिनु जिहवा बकता बढ जोगी अब तानू बिनु परस नया न बिनु देखा ग्रह ग्रान
बिनु बस शेखा आस सब बाते लौकिक करनी महिमा जास जाई नहीं बरनी बता दिया मोटी मोटी
बात लेकिन पे मत पूछना क्यों क्यों वो अलौकिक है उसमें अलौकिक शक्तियां हैं हम लोग
अलौकिक नहीं हैं लौकिक है इसलिए हमको शरीर की आवश्यकता पड़ती है हम जो सपना देखते
हैं तो है इस शरीर को छोड़ देते हैं लेकिन 1 शरीर और रहता है केवल आत्मा नहीं रहती
मरने के बाद भी वो शरीर साथ जाता है और महाप्रलय में भी 1 शरीर रहता है शरीर के
बिना कभी आत्मा नहीं रहता तो भगवान ने सोचा आश्चर्य न करना अकेले मन नहीं लगा
बहाने बाजी है मन नहीं लगा अरे ओ कोई संसारी है मन नहीं लगा हम लोग संसार के जो
हैं माया बद्ध जिनको आनंद नहीं मिला हुए तो बोर हो जाते हैं 1 तरह से लगातार सोये
तो दर्द होने लगेगा फिर उठने को मन करेगा लगातार जागे 34 दिन सोने को मन करेगा अरे
आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं कल्याण के लिए लेकिन 24 हो सकते हैं जो बीच में परमानंद
का अनुभव कर ले प्रैक्टिकल नींद का सुख वर्तमान जगत का सबसे बड़ा सुख है कोई खरबपति
का बाप हो लेकिन जब आप जाग्रत से स्वप्न में घुसते हैं अणे बैने ढंग से हाथ पैर को
खाट पर करके और जब सोचते हैं सोना चाहिए यानी जागरत ऐसे स्वप्न में जब घुसे तो
इतना आनंद मिला की बगल में बीबी है धार में जाए वह बगल में बेटा लेता है सीरियस
धार में जाए आनंद मिला तो ये सब तो सब संसारी, माया के विकार हैं भगवान को आनंद
नहीं मिला मन नहीं लगा का मतलब यही तो हुआ कहाँ चला गया था वो तो आनंद ही है उसके
यहाँ और कुछ नहीं 2 ब्रह्मा 36 तइतरियोपनिरसोवैसा 27 तइतरियोपनिशत है महापुरुषों
ने उत्तर दिया सही सही क्या मुखेनतसहिकारुण्यम शांडिल महर्षी हुए हैं उन्होंने सौ
सूत्र बनाये हैं भक्ति संबंधी जैसे 84 सूत्र नारद जी के बनाये हुए आप सुनते हैं
ऐसे ही सौ सूत्र उनके भी हैं तो उन्होंने कहा कि नए, नये भगवान का प्रत्येक कार्य,
जीवों, पर, कृपा के लिए होता है 1 सेंटेंस रख लीजिये आप लोग भगवान और भगवान को
प्राप्त कर लेने वाला महा पुरुष इन दोनों का कोई भी कर्म अपने लिए नहीं होता
परोपकार के लिए होता है हो चाहे अवतार लेना हो चाहे सृष्टि करना हो कोई भी काम हो
वो अपने लिए नहीं करते उन्होंने सोचा ये अनंत जीव मेरे अंदर महाप्रलय में आकर
पेंडिंग में पड़े हैं ये बेचारे कुछ कर तो सकते नहीं वहाँ करने का अधिकार नहीं होता
महा प्रलय में इनको बाहर निकाले तो बहुत दुख पा चुके हे मेरी भक्ति करके मेरी
शरणापन्न हो कर और मेरे पास आ जाए सब मेरे बच्चे इस दया के कारण ये संसार बना यानी
संसार माने क्या होता है वह स्वयं बाहर आ गए स्वयं बाहर आ गए वाह वाह वाह यहाँ तो
आनन्द का कहीं लवलेश नहीं है ऐसा नहीं है सब आनन्दे आनंद है है क्या जगत गुरु जी
पीके आये अरे हम लोगो का कहता है अनंत जन्म बीत गए आनंद नहीं मिला अरे तुमको नहीं
मिला होगा ये अपना अपना मामला है लेकिन जब ये संसार बना तो इसमें 3 चीजें आई और जब
भगवान के अंदर लीन थे तब भी 3 और जब यह संसार समाप्त होगा तो फिर वही 3 चीज बचेगी
चौथी चीज न थी न है न बनेगी वो कौन कौन चीज है ब्रह्म जीव माया तो जीव तो हम लोग
हैं मान लिया और माया भी दिख रही हैं पृथ्वी जल तेज वायु का भूमि रापोनलुबायुखममन
मनो बुद्धि अहंकार में भिन्न प्रकृति रष्टदाअपरजमतस्पन्या में परम जुवभुतामयानी
भगवान और भगवान की शक्तियां परा परा तो ये भगवान ने हमको पैदा किया और माया को और
साथ साथ स्वयं आए इसलिए वेद कहता है तदात्मानम स्वयं मकर अपने आप को बनाया प्रकट
किया कोई और चीज न भगवान के अन्दर सब जीव थे है और शक्तियां सब थी माया भी थी माया
बीठी भगवान के अन्दर भगवान भी माई है हम लोग भी माई हैं क्या बकते हो भगवान के पास
नही सकती बिल जमाना यससथातुमछापते मुया 25 तेरा भागवत माया पर बिल जमाना 2 7 47
भागवत माया वहाँ कैसे जाएगी अरे तो किसी की शक्ति बाहर खड़ी रहेगी अरे हम लोगों में
भी शक्ती है छोटी छोटी है तो हमारे अन्दर तो रहती है वो अरे भगवान और उनकी
शक्तियां सब भगवान में तो रहेंगे और फिर हम लोग तो चेतन है माया तो बेचारी जड़ हैं
वो कहाँ जाकर रुकेगी वो तो ऐसी है जैसे तकिया जड़ वस्तु अब इस हाथ ने इसको रख दिया
यहाँ पे यहाँ रखे हाथ ने को फेंक दिया तो बेचारी चली गई जड़ वस्तु है वेद कहता है
असमान माई श्रीयते विश्व में तक तसमेंचान्योमायाया सं निरुद्ध 49 श्वेता
शुतरोपनिषत भगवान माई है वो माया को लेकर ये संसार प्रकट करता है और 1 उसमें जी
हैं वो भी माई है लेकिन अंतर है जैसे जेल में 3 आदमी खड़े हैं 1 कैदी हैं 1 जेलर
हैं और 1 राजा भी कभी कभी जाता है मुआयने के लिए निरिक्षण के लिए लेकिन इसमें जेलर
और राजा ये स्वतंत्र हैं लेकिन कैदी परतंत्र हैं तो हम लोग मायाधीन है भगवान
मायाधीश हैं लेकिन हमारे अन्दर भी माया है भगवान के अन्दर भी माया है भगवान को छू
नहीं सकती और भगवान के अन्दर है भगवान के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं कहीं जासु
सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव सब कर परम प्रकाश जो राम अनादि अवधपति सोई जगत
प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश माया शक्ति है इसलिए उनके अंदर ही रहेगी मायाम तु
प्रकृति विद्यान माइन तु महेश्वरम वो माई हैं माया के अधीश हैं माया को गवर्न करते
हैं नाया के अंडर में नहीं होते हैं बस हममें उनमें 1 अंतर, 1 अक्षर का ओ मायाधीश
और हम मायाधीन ब का अंतर है वो थोडा सा मामला है लेकिन ध्यान रखिएगा आप सा नहीं हो
सकते कभी भी बस आप मायातीत हो जायेंगे लेकिन मायातीत होकर मायाधीश की प्रॉपर्टी के
मालिक हो जाएंगे उनका ज्ञान, उनका आनन्द, उनका सत शब्द से प्रयोग, जीवन सब मिल
जाएगा तो हम लोग कहाँ से आये यह तो भूटान जयंत नजात जीवनी या प्राय सम विषनति
भगवान से हम जयंती पैदा हुए फिर माता ठन का पैदा हुए जो पैदा होता है वो तो समाप्त
हो जाता है ये संसार पैदा हुआ 2 इसका प्रलय हो जाएगा हा हा हो जायेगा तो हम लोग भी
तो उसी प्रलय में जायेंगे लेकिन हम मरेंगे नहीं हमारा नाश नहीं होगा न जीव 6, 11,
3 jan, 2 हाबे तो कहता है न-न-ज नित्य सातो पुराना कठोपनिषद 1, 2, 18 गीता भी कहती
है जो पुराना 2, 20 वेदांत भी कहता है न आत्मा सुरते नित्यत्व ताभ्यानित्य है
आत्मा व न पैदा होती है न मरती है बार बार गीता कह रही है नई नमछिनदनतसथप्राणी नई
नम दाती पाव का न चाईनमकलेदेनत्यापो न शोषयति मारुता aceo nit 2 23, 2 24 पुरुष लो
बच छरसरवाणिभूतानी गीता कह रही है पुरुष जो लोग के प्रतित पुरुषोतम यो मा मेव
मसममूढोजानात पुरुषोतम सर बित भजत सर्व भावि न भारत इति गुहियतममशाकरम 15, 16, 15,
17 पंद्रह 18, 15, 19 पंद्रह, 20 गीता जी और माया दोनों शक्ति हैं और दोनो आज हैं
वेद कहता हैं गया गे द्वाबा vi, sanica भokभogatojogta nantatmabisvrupo
siतातरोपनिशत 19 नारद परिव्राजको परिषद में भी यह मंत्र हैं क्या मतलब मतलब ये कि
आज भगवान भी माने जन्म नहीं होता आज हम भी माया जड़ है लेकिन आजा है और ये भी समझ
लीजिये इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं अरे तो भगवान से जान से कह रहा है
अरे यह भेद तो यह भी कह रहा है आज काम कृष्ण 45 श्वेता चौदोरोपनि द्वासुपरणासऊजा
सखाया समानं व्रक्षम परिकर बजाते दोनों आज दोनो सदस्य सखा है कर्म अलग अलग हैं जीव
कर्म करता है फल भोगता है और परमात्मा द्रष्टा होकर कर्म नोट करता है फल देता है
दोनो आज है भगवान ने हमको बनाया नहीं और जब नहीं तो हमारा नाश भी नहीं कर सकता
भगवान और माया का भी नहीं कर सकता अगर कर सकता होता तो माया का नाश कर देता हम
लोगो को छुट्टी मिलती कोई संत भी नहीं कर सकता अनंत संत हुए आनंद प्राप्त किया
लेकिन माया को नहीं समाप्त कर सका कोई तो फिर आनंद कैसे मिला अपनी माया से छुटकारा
पा गया नया रहेगी और पर रहेगी देखो ये जो जायंते कहा है न जन्म हुआ जनी धातु होती
है संस्कृत में जनी उसका अर्थ होता है प्रादुरभाव तो जन्म माने प्रकट होना नया
बनना नहीं प्रकट होना हमने ये मक्खी पकड़ लिया हमने छोड दिया मक्खी बनाया नहीं वो
तो थी बार बार मेरे ऊपर आती हु लोग पकड़ लेते हैं तो ऐसे महाप्रलय भगवान ने पकड़
लिया हम सब को जब सृष्टि हुई तो छोड़ दिया कुछ नया नहीं बनाया भगवान ने इसलिए ध्यान
21 मनुष्य बना उसमें 1 अमीर बना 1 गरीब बना 1 कुरु बना 1 सुरुप बना 1 बड़े आदमी के
घर में पैदा हुआ 1 भिखारी के यहाँ पैदा हुआ 1 कुत्ता बना 1 गधा बना 1 वृक्ष बना ये
भगवान अगर बनाते न तो सबको अपनी तरह बना देते जैसे गाय से गाय पैदा होती है भैंस
ऐसी भैंस पैदा होती है ये सब पैदा होते हैं शरीर जी वो भी हैं हम लोग प्रकट हुए
हैं भगवान के पेट में थे प्रकट कर दिया भगवान ने और जो जहाँ पहले के पहले, वहीं
खड़ा कर दिया जैसे क्रिकेट होता है न 5 दिन का टेस्ट मैच आज खेल समाप्त हो गया 4 बज
गए कल 10 बजे सब लोग आना और कल जहाँ समाप्त हुआ है उसी तरह सब लोग खड़े हो जाओ वो
वो आउट हो जाओ हाँ आपका कितना रन बना था नाइनटी नाइन आगे बनाओ आपने जो कर्म किया
था हम फल दे रहे हैं अब इसके आगे कर्म करो भगवत प्राप्ति करो आपने जो पाप किया था
उसका दंड दे रहे हैं भोगो और धर्मों में जो कहते हैं क्या बस 1 बार सृष्टि हुई है
तो वहाँ खेप करते हैं न लोग 1 बार सृष्टि की है अगर तुम्हारे भगवान ने तो अलग अलग
क्यों बना दिया अलग अलग शरीर और कितनी कितनी मुसीबत 1 क्या बात हैं राजा बना हुआ
है अरे हमारे देश में देख लो कितने हजार भिखारी हैं रोटी दाल नहीं मिलती और यही पर
बडे बडे खरबपति अब भगवान ने 1 को इतना धन क्यों दे दिया अजी नहीं उन्होंने कमाया
है अरे बड़े कमाने वाले आये सब लगे हैं कम आने में अरे कोई लेटा हुआ है क्या 24
घंटे अरे कोई पढाई कर रहा पढ़ने का अपना व्यापार कर रहा है पढ़ा रहा है कोई ऑफिस
में क्लर्क हैं सब अलग अलग बिचारे दिन रात लगे हैं लेकिन लखपती भी नहीं हो पाते
लाखों आदमी 10 रोटी मिल गई तो दाल नहीं मिली बड़ी महंगी है ओ भगवान ने जन्म दिया
हमारा तो उसका मतलब हम प्रकट हुए हैं अनाज जनंतनित्यभगवान ने कहा था जब अर्जुन को
अज्ञान का नाटक आया था तो भगवान ने कहा अरे तू यह कहता है कि मारे जाएंगे ये सब
हमारे बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं होगा अरे नाश तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सता 2
16 गीता किसी आत्मा का नाश नहीं हुआ करता जो था वो है वो रहेगा और जो नाश शब्द का
प्रयोग भी होता है तो आप जानते हैं संस्कृत में नश धातु होती है उससे बनता है नाश
उसका अर्थ समझते हैं आप नश आदर्शने नाश माने गायब हो जाना गायब हो गया पानी में
टेम्परेचर दिया पानी गायब हो रहा अरे तो कम हो रहा है और कम हो गया अरे तो खत्म हो
गया अरे नहीं वो बाप बन गया है खत्म नहीं हो गया है अरे क्या पानी के बर्फ बन गया
है अरे वो रूप बदल गया है किसी सत्ता का अभाव नहीं हो सकता nकदाकीधनीदिशम जगत ये
संसार ऐसे सदा का है आया गया आया गया प्रकृति आई सृष्टि के समय माया भगवान ने उसकी
ओर देखा और इशारा किया है शुरू हो जाओ संसार बन गया वेद कहता है यह संसार भगवान ही
है वेदान्त भी कहता है आत्म करते परिणाम 8-1-4 26 1 4 27 आत्म करते जैसे दूध का
दही बन गया है वो स्वयं भगवान संसार बन गए इसमें बात हैं तो संत महात्मा देखते हैं
आनंद आनंद तो है इसमें लोग कहते हैं नहीं सर्वत्र आनंद सर्वंखलविदम ब्रह्म
सर्वमिति सर्वत्र सीता राम को देख रहे हैं संत लोग राधे श्याम को देख रहे हैं रसिक
लोग सर्व भूत पे भगवत भाव मत भूतानि भगवत्या भागवतो तमहा जो सर्वत्र श्री कृष्ण को
ही देखता है वह महा पुरुषों में श्रेष्ठ महापुरुष है आगे बताएंगे आपको कैसी कैसी
अवस्थाएं आती हैं महा पुरुषों की तो भेद ने कहा की मैं ही संसार बनता हूँ इसके
बजाय मनुष्यों को समझाने के लिए कहा भगवान ने संसार बनाया मैंने आपको बताया न ये
तो जान ततरियोpnisiेआनंदो आnंदadevkविमाn भutanantitropni prजासातपोतप्यात सा तपस्
सर्व मसरत यदिदं तत्र देवा नुप्रविषतदनुपर निरुक्तम निरुक्त निलयम निले विज्ञान
विज्ञान दहत्रियोपरिषददोछे tsmdबसmaदतकसमभूत काश बायो रगनिगनेरजोमसिंी सर्व मिदम
यति सर्व मिदम रक्षति सर्व मिदम संगति तसमा माया मेम शक्ति विद्या इन 1
संगतापनियोंपनिषद 2 परिषद भी कहता है जलानीतशानतपाच 3 14, 1 दाई 2 गो उसने सोचा और
संसार बन गया 6231-1111-3131 आई तरियों परिषत उसने सोचा संसार बन गया सांच
प्रश्नों पनिश छे 3 उसने सोचा संसार बन गया बृहदारकोपनिषत 125 उसने सोचा संसार बन
गया कुछ करने धरने की जरूरत नहीं यह विश्व रजत विश्व विभार विश्वम घूमते स आत्मा
सांडल्योपनिषत 21 इतना वेदमंत्र कह रहे हैं कि भगवान ने संसार बनाया भगवत प्राप्ति
कर लेने के बाद भी कोई मायातीत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट संसार नहीं बना सकता
शक्तियां हैं लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है इसलिए वेदांत में सूत्र बना दिया जगत
व्यापार वर्जन 4 4 17 भोघमारसमिलगार 4, 4, 21 अर्थात सृष्टि का काम महा पुरुषों को
भगवान ने नहीं दिया वो पावर ही नहीं दी वो गोबर गणेश का काम अच्छा हुआ नहीं दिया
वरना बिचारे संत लोग अलग सृष्टि करते 11 महात्मा भगवान सृष्टि करते फिर पता नहीं
क्या कम्पटीशन होता क्या क्या होता तो भगवान ने कहा देखो मैं अपनी सब चीज दे रहा
हूँ तुमको बेटे लेकिन तुम्हारे आनंद में खलल न हो इसलिए ये बहुत गन्दा काम है
सृष्टि का है इसको बनाओ इसके साथ घुसो इसमें निराकार रूप से सब जीवों के हृदय में
11 रूप से घुसो और फिर उनके अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को पाप पुण्यों को हिसाब
रखो गड़बड़ न हो कहीं और फिर उसी के अनुसार प्रारब्ध बनाओ फिर उसका फल 2 और जो
कर्म कर रहे हैं उसको नोट करो आगे फल देना होगा और जो तुमको गाली दे उसको सुनो दंड
नहीं देना खाली नोट करो 1 गाली दी 2 दी 4 दी 10 दी 20 दी 50 दी 99 दी सऊदी
हुषूपालने अब मार 2 बेचारे को कितनी मुसीबत हैं हम लोगों को 1 आदमी भी घर में गाली
देने वाला अगर हो अरे वो, बीबी हो पाती हो कोई हो खा लेते हैं अरे कहाँ तक सहेगी
सबेरे से शाम तक गाली देते रहते हैं अरे साहिने के भी कोई हद होती है या तो हम
उसको गोली मार देंगे या अपने आप को मार लेंगे भगवान कहते हैं हम तो भाई समुद्र हैं
ऊपर से बरसों तुम भी आओ नदियाँ सारी तुम भी आओ बाढ़ नहीं आएगी हमारे अंदर संत और
भगवान सहनशीलता की अंतिम पराकाष्ठा होते हैं पानी बरसता है बुंद अघात सहाय गिरि
कैसे खल के बचन संत सह जैसे पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसता है वो सह लेते हैं ऊपर
को कुछ देखते भी नहीं बादलों को गाली भी नहीं देते ऐसे ही संतों को सबसे अधिक गाली
मिलती है क्योंकि संतों के खिलाफ पार्टी बहुत बड़ी है अरे संत तो मान लो सत युग में
सौ 200 हजार 2000 लाख रहे होंगे कल युग में हो सकता है 24 कहीं हो लेकिन उनके
खिलाफ संसार में सुख मानने वाले हम लोग कितने सारे वो लोग संतों को गाली तो देते
हैं अरे कोई जबान से देता है कोई मन से देता है कौन ऐसा है जिसने गाली न दिया हो
बुराई न की हो संत की कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा चोरी चोरी कोई नहीं जानता है ये ऐसा
क्यों करते हैं इन्होंने हमें गाली क्यों दे दिया डाटा क्यो वो तो अपने पन से डाँट
रहा है कि मेरा बेटा मेरे शरणागत है जिसमें गड़बड़ी आ रही है कितने तो अबाउट हो के
चले जाते हैं वह तो कुछ नहीं हैं बड़े लोगों का सम्मान नहीं है जगत गुरु कृपालु के
यहां और बाबाओं के यहाँ देखो कोई सेठ जाता है तो उसको आगे बिठाते हैं अपने बगल में
आसन देते हैं इनके यहाँ जो भी आओ 1 तरह से बैठो तो संत और भगवान 2 तो नाम है मैंने
आपको समझाया है तो 1 के 2 नाम हैं जो शक्तियां भगवान में हैं उन्होंने संत को दे
दी कोई नई कमाल की बात संतों में नहीं है तो इस प्रकार भगवान ही संसार बने हैं
लेकिन उनको जानना असंभव और माय को भी जानना असंभव और उन्हीं का स्वरुप है गुरु
उसको भी जानना असंभव लेकिन जानना पड़ेगा क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा कैसे हैं
अगले दिन लाडली लाल की
